इस दोहे को आप सब लोग याद कर लें सब शास्त्र वेद मैंने इस दोहे में रख दिया है
नंबर 1 हरी गुरु की ही भक्ति करनी है नंबर 2 नित्य करनी है थोड़ी देर नहीं हमारे
शास्त्र वेद कहते हैं नित्ययुक्ता उपासते सरवेशुकाले शुमा मनुष्मर yoga smart,
nitasha सदा और यस्त देवे परा भक्त यथा देवे तथा गुराऊ वेद कह रहा है हरि गुरु
दोनों की भक्ति करना है और नित्य करना है ये नंबर 2 नंबर 3 निष् काम करना है कोई
कामना नहीं उनके सुख के लिए भक्ति करना है अपने सुख के लिए नहीं कोई कामना नहीं
भुक्ति मुक्ति कुछ हो और अनन्य भक्ति करना है माने अन्य की भक्ति भी करना है ऐसा
नहीं यानी सात्विक राजस तामस या मोक्ष इन चारो की भक्ति नहीं करना है तो हरी गुरु
की भक्ति करना है नंबर 1 नित्य करना है नंबर 2 निष्काम करना है नंबर 3 अनन्य करना
है नंबर 4 बस इतना ज्ञान आवश्यक है भगवत प्राप्ति तक के लिए सब शास्त्र वेद इन्हीं
4 के अंतर्गत है इन चारों का जब ठीक ठीक पालन हो जायेगा बस लक्ष्य की प्राप्ति हो
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